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अजनबी पर कभी भरोसा न करें 
पंचतंत्र की कहानी 
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अजनबी पर कभी भरोसा न करें 
पंचतंत्र की कहानी 
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एक समय की बात है, घने जंगल में एक 
तीतर रहता था. 


तीतर ने एक पेड़ के ताने के एक खोखले 
कोटर में अपना घर बनाया था. 
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एक दिन, तीतर ने अपने दोस्त कौवे से मिलने 
जाने का फैसला किया. कौआ, मकक्‍के के खेत के 
पास रहता था. 


"हम दोनों ताजा नया मक्का खाकर खूब मज़ा 
करेंगे," उसने सोचा. 


फिर वो कौवे से मिलने गया. 
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जब तीतर अपने घर से दूर था, तब एक 
खरगोश उसके घर के पास उछल्रता-कूदता 
आया. 


खरगोश ने तीतर का घर खाली पाया और 
उसने उस घर में रहने का फैसला किया. 
जल्द ही उसने उसे अपना घर बना लिया. 
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"तुम कौन हो, और मेरे घर में क्‍या कर रहे हो?" 
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"तुम्हारा मतलब क्‍या है तुम्हारे घर से?" खरगोश ने 
गुस्से से पूछा. 

तीतर बहुत क्रोधित हुआ. "वो मेरा घर है! मैं अपनी 
पूरी जिंदगी यहीं रहा हूं. देखो, तुम एक धोखेबाज हो," 
वो चिल्लाया. 
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जल्द ही वहां पर जंगल के सभी जानवर इकट॒ठे हो 
गये. वे तीतर को कई वर्षों से जानते थे और वे 
। सभी उसका पक्ष ले रहे थे. 


"यह तीतर का घर है," वे सभी चिल्लाये. 


मह संज 
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तब खरगोश ने कहा, "घर उसी का होता है जो ९ 
उसे अपना घर बनाता है. क्योंकि मैंने इसे / है 
अपना घर बनाया है, इसलिए वो मेरा घर है." 
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जब जानवरों ने यह सुना तो वे बहुत भ्रमित हुए. 
खरगोश ने जो कहा, वो भी सही था. 


अब उन्हें समझ में नहीं आया कि वे किसका 
समर्थन करें. वे सब सोचने लगे कि अब वे क्‍या 
करें. 


जात्राए 4 जछांडइ९ ०० (0९ ॥ ॥6 ॥0765 50, 
“"वृ॥ञह 9० ० ए०प्र 50000 एू० ते गीत बा 
गा एश्रापाबो [70568 क्‍0 $४॥९ १0पा छंश॒प्रा९.” 


बवह जध्ाजितएश्गातव तरह ॥च्काणा पब्रष्ठटाएएप बाएं 
5शा एष्पा जा इश्व्वाता ए था गाए भा4/| ]0(ए९. 


अंत में, जंगल में एक बुद्धिमान बूढ़े हिरण ने कहा, 
"आप दोनों को अपना विवाद सुलझाने के लिए एक 
निष्पक्ष न्यायाधीश को दढूंढना चाहिए." 


तीतर और खरगोश सहमत हो गए और एक निष्पक्ष 
न्यायाधीश की तलाश में निकल पड़े. 
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अंततः कई मील चलने के बाद उन्हें एक नदी के 
किनारे एक जंगली बिल्ली बैठी हुई मिली. 

वे उसके पास गए और उन्होंने उससे उनके विवाद 
पर न्याय करने को कहा. जंगली बिल्ली न्याय 
करने को तैयार हो गई और उसने पूरी कहानी सुनी. 


फिर जंगली बिल्ली ने कहा, "मैं बूढ़ी हूं और 
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बातें अच्छे से समझ सकूं?" 
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दोनों करीब आये. जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, 
बिल्ली उन पर झपट पड़ी और उन्हें खा गयी. 


यदि दोनों ने किसी अजनबी पर भरोसा न 
किया होता, तो शायद वे अभी भी जीवित होते. 
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